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ओएकष्टीकटीकी 


ञओएकदहीकली की 

मेरे साय प्रारन्य-सी लिपट हुई 
दुसरो, चम्पडई पेखृडी 1 

हमारे खिलते-न-खिलते सुगन्ध तो 

हमारे वीचमेसे होती 

उड जायगी 1 
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सन्ध्या सकल्प 


यह्‌ सूरज का जपा-फूल 
नैवेद्य चढ़ चला 
सागर-हाथो 

अम्बा तिभिरमयीको 
रुको सांस-मर 

फिर र्मे यह्‌ पूजा-क्षण 
तुमको दे दूंगा। 


क्षण अमोघ है, इतनार्मैने 

पटले भी पहचाना है 

इसलिए सां को नश्वरतासे नही मांषता। 
कितु दान भी है ममोघ, अनिवाये, 
धम 

यह्‌ लोकालयमे 

धीरे-धौरे जान रहाह 

(अनुभव बे सोपान 1} 

ओर 

दा वहुमेराएकतुम्हीयोहै। 
यह एको मुख तिरोभाव-- 

तना भर मेरा एवात निजी है-- 
मेरा अभित 

वहीदेरहाहू 

मो मेरे राग सत्य । 

रमै 

तुम्हे! 


६* सुनहसे पेवार 


रसे तो ह मनेक 
जिनके दास 

म लिया गया, 
एेसा है बहुत 
जिसेर्मे दिया गया 1 
यह्‌ इतना 
मैनेदिया। 

अल्प यह्‌ लय-क्षण 
मने जिया। 


आह्‌, यह्‌ विस्मय 1 

उसे तुम्दे दे सकता हूं मै । 
उसे दिया) 

दस पूजाक्षणमे 

सहज, स्वत प्रेरित 

मने सकट्प किया 1 


सुनहले दौगाल ० १० 


हमने लिखरो पर जो प्यार करिया 





हमने शिखरो पर जो प्यार किया शिखर तो समो अमीर, 
धायियो ये उसे याद करते रहै, चादयो मे भी हसियालिां चाय ह" 
फिर तलहटियो मे पदताया कयि तलहय्या तो गीर मी 
कि क्यो जौवन यो वरबाद करते रहे 1 मयौ बस्तियो मे उभरभायीर्है। 
परजिस दिन सहसा आ निकले समी कुच तो वना है, रहेगा 
सागरके किनारे-- एकप्यारहीकोक्या 
ज्वार की पहली ही उत्ताल तरग करे सहारे नश्वर हम कठेगे-- 
पलक की ज्लपक-मर मे पहचाना इसलिए कि हुम नही र्हेणे ? 
कि यह्‌ मपने को कर्ता जो माना-- 
यही तौ प्रमाद करते रदे । 0०0 

र तनसा कणर 
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निरस्त्र 


कुहरा था, 

सागर पर सन्नाटाया 

पछी चुपये। 

महाराश्िसे कटा हु 
योडा-सा जल 

बन्दी हो 

चहूानो के बीच एक गद्ियामे 
निश्चल था 

पारदे । 


प्रस्तर-चुम्बौ 

बहुरगी 
उद्धिज-समूह्‌ के बीच 
मृ सहसा दीखा 
कँकडा एक 

अर्खि ण्डी 

निष्प्रभ 

निष्कोतूहल 
निनिमेष1 


जाने 

मुञ् मे कौतुक जागा 

या उस प्रसृत सन्नटेमे 
अपना रहस्य यो खोल 

आख भर तक लेने का साहस 
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मैनिपूखा क्योजी, 
यद्िर्मतुम्हेवतादू 
। मैकरता हूं प्यार किसी वौ-- 
+ तो चौकोगे ? 
ये ठडी आसे क्षपकंगी 
भमौचक ? 


१३० सुनहते दोवाल 


उस उदासीने ने 

सुनानही 

आंलोमे 

वही वु्ञा सूनापन जमा रहा । 
ठ्डे नीते लोहुमे 

दौढी नही 

सनसनी कीई। 


पर अतक्ष्य गतिसे वह्‌ 
कोई लीके पकड 
धीरे-धीरे 

पत्थरकी ओट 
किसीकोटरमे 

सरक्‌ गया! 


योर्मै 

अपने रहस्य के साथ 

रह्‌ गया 

सन्नाटे सेधि 

जकेला 

अप्रस्तुत 

अपनी ही जिज्ञासा के सम्मुख निरस्व, 
निष्कवच, 


वध्य । 0०0 


देह-बल्ली 


देह्‌- 

वल्ली । 

रूपको 

एक वार वेश्चिज्ञके देख लो 1 
प्िजिराहै? पर मन दकीमे से उपजा। 
जिस कौ उन्नीत् शनित आत्मा है । 


देखो देह- 
वल्ली 1 


भव्य वीज रूपाकारोका 

“निगन्धा इव किशुका '- 

गध के उपभोक्ताकितुवहेतो 
क्वहह्म वसत के उन्मेपको 

नही उस एक सकेत से पहचान सके ? 
कब वह्‌ नही हज 

जीवनके चिर तन 

स्वयम्भाव का प्रतीक ? 

देखो 

प्रीडाहीन इस कान्तिको 

मान्लोमे समेटलो। 

देखो 

खूप 

नाम-हीन 

एक जयाति 

अस्मिता इयत्ता की 

ज्वाला 

खषराजित्ता मनवृत्ता } ७०० 


सुनट्ले दौवाल ०१४ 
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द्मील का किनारा 


जलील का निर्जन किनारा 
ओर वह सहसा छाये सन्नाटे का 
एक क्षण हमारा । 


वैसा सूर्यास्त फिर नही दिखा 

वैसी क्षितिज पर स्हमी-षी बिजली 
वसी कोई उत्ताल लहर मौर नही भायी 
न वसी मदिर बयार कमी चलो । 


वसी कोई शवित भकत्पित मौर अयाचित 
फिरहुम पर नही खायी । 

वैसा कुछ मौर चली कालने 

हमारे सटे हुए लिलारो पर नही लिखा । 


वैसा अभिसचितत, ममिमन्व्ित, 
सघनतम सगोपन कल्पान्त 
दूस हमने नही जिया । 

वसी शीतल अनल-शिखा 

न फिर जलती, न चिरकाल पली, 
न हमसे सेमी 


याकि जपने यो उतनार्व॑सा 
मीने दूबाया फिर नही दिया 7? ० 


१७ ° युनहते शैवाल 
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तऋमगन के पार द्वार 


आगनिकेपार 

दवार खुले 

दारके पार आंगन । 
भवन के गोर छोर 
सभी मिते- 


उन्ही मे कही खो गया भवन) 


कीनद्वारी 

कौन जागारी, न जानि, 

पर द्वार के प्रतिहारी को 

भीतर के देवता ने 

किया बार बार पा-लागन 1 
000 


१६ ° सुनहले दौवाल 


प्रथम किरण 


भोरकी 
प्रथम किरण 
फीकी 


अनजाने 
जागीहो 
याद 
किसी की-- 


अपनी 
मीठी 


लोकी 1 


धीरे-धीरे 
उदित 
रविका 
लाल-लाल 


गोला 


चोककटी पर 
चपि 

मुदित 
वन-पाखी 


बोला 


सुनहे दौवग्ल ० २० 


दिनहै 
जयद 
यह्‌ वहु-जन की 


प्रणति, 

खाल रवि, 

ओ जन-जीवन 
लोयह्‌ 

भेरी 

सकल साधना 


तनको 
मन की- 


वह्‌ वन-पाखी 
जानि गरिमा 
महिमा 
भेरेचेटे 
चेतन 


छनकी1 


२१० सुनहते दीवार 
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निद्धि 


आभो, इस अने निक्ञंरके तट पर 

प्रिय, क्षण-भर हम गीर 

रह्‌ कर दके स्यरमे टयकरडाते 
अपने प्राणो का यह्‌ मविरठ रौरव 1 


प्रिय ! उसकी अजस गति क्या कहती ई ? 

(शवित ओ अनन्त । ओ अगाध 1* 

प्राणो की स्पदन गति उसके साय साथ रहती है- 
भेरा प्रोज्वल कदन हौ अवाघ 1" 


प्रिय, जाओ इस फी सित फेनिन स्मित के नीचे 
तप्त किन्तु कम्पन-इनथ हाय मिला कर 

शोणिते के प्रवाह्‌ मे जीवन को श्ँयित्य मूला कर 
किसी भनिवच्‌, सुख से गें मौचे 

हुम लो जावे, वैयवितक पाथवये मिटा कर 1 






(> १ 
~~ ~ ॐ 
न 
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५४ र 


२३० सुनते सवाल 





उ 
ग्रथित अेंगुलिर्यां, कर भौ मिले परस्पर-- 
प्रिय, हम वैठ रहं इस तट प्र 1 

ओौर अजस्र सदा यह्‌ निक्षर 

गाता जावे, गाता! जवे, चिर-एकस्वर्‌ । 


पर, एकस्वर क्यो ? देखो तो, उडते फेनिल 
-र्जतकणो मे बहु रगो का नत्तनं 

क्योन हमारा प्रणय रहेगा स्वप्निल 
छायाओ का शुम चिरन्तन दपण 1 


इन सव सन्देहो को आज भुला दो । 
क्षण की अजर अमरता मे विखरा दो ! 
उरमे लिये एक ललकार, सुखा दौ, 
चिर जीवन की ओच्ची नद्वरताएं । 
सव जाए, बहु जारे, सव बह जाए) 


वह्‌ अजस्र वहता है निक्षर निक्षर 1 
आओ, जजलि-वद्ध खडे हम शीश सवाल 1 
उठे किं सोये प्राणो मे पीडा का म॑रमर-- 
हम अपना-अपना सब कुद दे राले-- 
तुमको, तुम मुज्ञ, परस्परपातें। 
मूक हौ, वह्‌ लय गार्ले-- 
जो मजस्ते बहुरगमयी, जैसे यह नि्र-- 
यहं अजस्र जो बहुता निक्षर ! 

00 
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नाता-रिङता 


तुम सतत 

चिरन्तन छने जति हृए 

क्षण का सुख हो-- 

(दसी मे उस सुख कौ अलौक्रिकता दै} 

भाषा की पकड मे से फिसली जाती हुई भावना वा भथ 

(वही तौ अर्थं सनातन) 

बह सोने की कनी जो इस अजलि-मररेतमेथी जो 
धोक्रञतगकरनेमे 

मटिष्यो से फियल कर नदौ मे वह्‌ गयी-- 

(उसी अकाल, अकूल नदी मे जिसमे से फिर अजलि भरेगी 

सौर फिर सोने की कनो फिसल कर वह जायगी) ! 


तुमसदासे 
वेह गान हौ जिसकी टेक-मर 
गाने से रह गयी । 
मेरी वह्‌ एूस की मडिया जिस का छप्परतो 
हवा के श्लोको के लिए रह्‌ गया 
पर दवारे सव बेमौसम की वर्षा मे बह्‌ गयी 
यही सव हमारा नाता-रिद्ता है--हसी मर्म हू ओर तुमहो 
मौर इतनी ही बात ह जो बार-बार कही गयी 
जौरह्र वारं कही जानेमेही कही जाने रह्‌ गयी 1 


तोयो, इस लिए 

यही सकेलेमे 

विना शब्दोके 

भरे इस हठी गीत को जागने दो, गूजने दो 


२५० सुनहले दौवाल 


मौनमभेलयदहो जनेदो, 

यही 

जहा कोई देखता-सुनता नही 

केवल मरु का रेत-लदा श्लोका 

डेसता है भौर फिर एक किरकिरौी 

हंसी हसता बढ जाता है-- 

यही 

जहा रवि तपता दहै 

ओर अपनी ही तपन से जनी धूल-कनी कौ 

यवनिका मे क्षपता है-- 

यही 

जहा सव कुछ दीखता है 

पर सव रग सोख लिये गये हैँ 

इस लिए हर कोई सीखता है कि 

सव कु अन्धाहै 1 

जहों सव वु साय-साय गू जताहै 

जौरनिरेशोरमे सयत स्वर धोलेसे 
लडखडा कर ड जाता है 1 


यही, यही ओर ममी 

इस सधे सन्धि-क्षणमे 

इसं नेये जनमे, नये जागे, 

पूव, अद्धितीय-अजमागे 

मेरे पुण्यगीत को 

अपने अत शून्यमे हौ तन्मय हो जाने दो-- 
यो मपने को पनिदो॥ 


सुनने रौवाल * २६ 


यही, वैसेही अपनेकोपासे,वहीतो 
ओररमैने कब, कहां तुम्हे पायाहै ? 
हा-बातोके बौचकी चुप्पियोमे 

देसी मे उलज्ञ कर अनसुनी हौ गयी आहो मे, 
भीडो मे मटकी हई अनाय जीखो मे-- 
तीर्थो कौ पगडडियोमे 

बरसो पहले गुजरे हृए यातियौ को 
दाल-बारी की वची-चुज्ञी राखो मे । 


उस राख कां पाथेय नकर मै चलता हू-- 
उस मौनकीमापामेर्मे गताहं 
उस अलक्षित, अपरिमेय निमिपमे 

म तुम्हारे पास माताहु, 
मैजोहोनेमे ही अपने को खलता है-- 
यौ जपने अजनस्तित्व मे तुम्हे पाता हूं 1 ००० 








मुने वात * २८ 


परन्तिम श्रालोक 


सध्याकी किरण-परीने 

उठ अरुणपसदो खोवे 
केभ्पित-कर गिरि-शरिखरो के 
उर छिपे रहस्य रटोते । 


देखी उस अरूण किरणने 
कुल पवत-माला श्यामल-- 
वस एकभ्णग परहिमिका 
था कम्पित कचन क्षलमल। 


प्राणो मे हाय पुरानी 

क्यो कसक जग उढी सहसा ? 
वेदना-न्योम से मानो-- 
खोया सास्मृति-घन बरसा 1 


तेरी उस अन्त घडीमे 
तेरी मखो मे, जीवन 1 
एेसाही चमकउठाया 
तेरा अन्तिम ममू कन 1 
000 
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# 


सूर्यस्ति 


अन्तिम रचि कौ अन्तिम रवितम किरण छू चुकी हिमगिरि-माल, 
अन्तिम रक्त रदिम के नतन को दे चुके चीड-तरु ताल 
नीलिम शिला खड के पे दीप्त मरुण की अन्तिम ज्वाल-- 

जग को दे सन्तिमि आरवासन नस्ताचल की मोट हुए रवि 1 


खोल हृदय-प तू दिखला दे अपना उल्लस प्राणोन्माद, 
शाब्द-दाब्द की कम्पन-कम्पन मे भर दे अतुलित आल्लाद, 
अक्षर-अक्षर हो समथ विग्वराने को जीवन-अवसाद-- 

फिरभी वणित हुई न होगी इस कौ एक किरण भर छवि । 


स्वय उसी भरव सौन्दय-नदी मे बह जा 1 
नीरवता द्वारा भपनी असफलता कह्‌ जा । 
निष्द्रेम, मीठे विपादमे चुपहीरहजा 
इस रहस्य अपरिम के आगे मादर से नतमस्तक, रे कवि 1 
000 


सुनहने वाल ० २० 








साग्राज्ञी का नेवेद्य-दान 


हे महावुद्ध 1 

म मन्दिरमेमायौहै 
रीते हाथ 
फूल्मैलानसकी। 


ओरोकासग्रह 
तेरे योग्य न होता। 


जो मुज्ञे सुनाती 

जीवन के विह्वल सुख-क्षण का गीत-- 

खोलती रूप-जगत्‌ के द्रार, जहाँ 

तेरीकरुणा ^ 
बनती रहती है 

भेव के सपनो, क्षण के भानन्दोके 

रह सूत्र मविराम-- 

उस भोली मुग्धाको 

कंपती 

डाली से विलगा न सकी । 


जो फली खिलेगी जहां, खिली, 

जो फूल जहां है, 

जोभी सुस 

जिस्तभी डाली पर 

दभा पल्लवित, पुरुकित, 

भ उसेवहीपर 

जह्षन, अनाघ्नात, अस्पृष्ट, अनाविल, 
हे महावुद्ध 1 
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जपित करती हूं तुजे 1 
वही-वहौ प्रत्येक मरे प्याला जीवन का, 


वही-वही नैवेद्य चढा 
अपने सुन्दर आनन्द-निमिप का, 
तेरादो, 
हे विगतागते के, वत्तं मान के, पदक्रोशं 1 
हे महावुद्ध 1 ००० 
५ 1 
~ ` नप ६} ॥ ;४2 
# ध |\ ए ग (1 1 2} { + 
१ शात भ त प / पै { शनी 
हः थ ५ 0 ध ८ 
त (0) (इपर - 
धै ॥. छ ६ 





दीपपत्यरका 

लजीली किरणकी 
प्द-चाप नीरव 

अरौ भो करुणा प्रमामय 1 
कव ? कव? ००० 
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दीप प्रका 





सागर परर 


बहते देर तक हम चुपचाप 


देखा क्ि सागर को। 


दद कौ एक रेवा- 

चसएकरेखा 

जी, हो सकता है, मूत्त स्मृत्ति भी नही लयेगी- 
केवल स्वय अयिगी 

एक रेखा जिसे 

न बदलाजा सक्ताहैनमिटायाजा सक्ता 
न स्वीकारद्रारादी दुवा दिया जा सक्ता 
क्योकि वहु दद की रेखा है, 

भौरददे 

स्वीकारसे भी मिटतानहीहै' 

लौट हम साये सास धिरते-न-धिस्ते । 

पर फिर उस सागरतट पर रातको 

जगातारा 

उसी पर छितरायी चन्द्रमा ने चादनी 

उसी एर नभोवृन होता रहा मीर नीला, अलक 


व 








ह 


येमीतोलहरो पर कु लिखते रहे ? 
हूमनेजो लिखाथा 

अगर वह्‌ दद है 

तोये क्यालिखतेरै? 

न सही ददं उन मे, 

ने सही भावना-- 

फिर भी, निर्वेद भी, 

पुतो वे लिखते है ? 

हा। 

किष्ददरैतोटीकदहै 

(दद स्वीकार से भी मिटता नही रै, 
स्वीकारसे पापमिटतेर्है, 

पर ददपापनदीरहै।) 

ददं कु मेला नही, 

कुछ असुन्दर, अनिष्ट नही, 

दद कौ अपनी एक दीप्ति है-- 

ग्लानि वह्‌ नही देता । 

तुमने यदि 

ददहीलिखारै, 

भदा कुछ नदी लिला, रूढा कुच नही चिखा 
तो आश्वस्त रहो 

हम उसे गहरा ही करेगे, सारमय वनारयेगे, 
उसमे रग भरेगे, रूप गवतरेगे, 

उसे माँज-माज कर नयी एक आमा देते रहैमे 
काल मो उत्ते एक मोप ही देगा मौर 1 
जाओ, वह्‌ लिखा हुमा ददं यहा छोड जामो-- 
तुम्दे वह्‌ वार वार नाना शुभ शपो मे फलेगा ।' ००० 


सुनते शैवाल ०३८ 


2 
५ 


^ 


सागर पर भोर 


बहुत बडा है यह सागर का सूना 

बहुत बडा यह्‌ उमर छाया मधा सोखल । 
ससमजस के एक ओर दिन पर, ओ सूरज, 
क्यो, कथो, क्यो यह्‌ तुम उग जये ? 


009 


सूने उदधि की लहर 

धीर बधिर 

सूने क्षितिज का आस्लीन जालक 
अपरा, धूसर, अन्धा 


टकराहेट चटानो पर 
योये थप्पड की 
जलके 


उडे क्षा की चिनियाहर 
गालो पर, 
जखो मे किरकिरीरेत 


सागर-चित्र 
क 





अ्थटीन मेडराते क्‌ करौच 
हकलाते-से जब-तव कराहते हलके । 


यह क्षण यह्‌चिव 

दरिद्र? 

म मूल ? अमोल ? 

विलीयमान ? चिर ? 
009 


॥ 
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हिरोचिमा 


एक दिन सहसा 
सूरज निकला 

अरे क्षितिज परनही, 
नगर के चौक 

घूप वरसी 

पर अन्तरिक्षसेनही 
फटी समिदीसे। 


खायां मानव-जन की 
दिशाहीन 

सब नोर पडी--वह्‌ सूरज 
नही उगाथा पूरव मे, वह 
बरसा सहसा 

वीचो-वीच नगर के 
काल-सूयके रथके 
पियो केज्योजरेटूटकर 
बिखर गयेहो 

दसो दिक्ञामे। 


कु क्षण का वह उदय अस्त 1 
केवल एक प्रज्वलितक्षण कौ 
दृश्य सोख लेनेवाली दोपहरी 
फिर? 

छायाएे मानव-जन की 

नही मिटी लम्बीहोहयोकर 
मानव ही सव मापहो मय } 


सुनहले दीवाल ० ४द्‌ 


१ 


~~~ न "~~~ ~ "~~~ = “~~ 





छायां तो मभी चिदीरहँ 
श्ूलसे हए पत्यरो पर 
उजडी सडको की गच पर । 


मानव का रचा हुमा सूरज 

मानव को भाप बना कर सौख गया । 
पत्यरपर लिखी हुई यह्‌ 

जली हुई छाया 

मानवेकी साखी दै। ०००9 
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खुल गयी नाव 


खुल गयी नाव 
चिर आयी सज्ञा, सूरज 

द्वा सागर-तीरे । 
घु धते पडते से जल पद्धी 
मरधीरजसे 

मूक सगे मेंडलने, 
सूनाताराउगा 


चमकमष्र 
साथी लगा वुलाने 1 


गुनदवे दौवाल ० ४४ 





॥। 


न न 


५५ 


ज्‌ 


मैने देखा, एक वृद 


मेने देवा 

एक वृ द सहसा 

उचछली सागरकेक्लागसे 
रेगी गयीक्षणभर 

ढतते सूरजषी भागसे। 


मुक्षको दीख गया 
सूने विराट्‌ के सम्मुख 
हर आलोक-दछुजा अपनापन 
हैउ मोचन 
नदवरता के दागसे 1 
000 
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~ ~ ~ ~~ 


त ज ननणन्नानन् -~ 





धरा-न्योम 


अकरिति धरासे क्षमा 
व्योम से ज्ञरी रुपहली कर्णा । 


सरि, सागर, सोते-निन्ञर-सा 
उमडे जीवन 
कही नहीहैमरना। 


क 


> भद~ 
(५ 


~ 
अ. 








चट-चट-चट कर सहसा तडक गये हिमखड 
जमे सरसी के तल प्र 

लढक-पुढक कर स्थिर 

वसन्त का जाना 

--यद्यपि पहले नही किसी ने जाना-- 
होता रहा अलक्षित ! 


नयी किरणने दृएण्ग हो गये सुनहले 
वहते सारे हिमद्रीप । हां, गामो, 
'हम-किरीटी राजक्िशोरो कादल 


४६ * सुनहले लेवाल ॥ 


नव-वसन्त के अभिनन्दन को मचल रहा है ।' 
गाखो, गामो, गान नही ज्ूठा हो सकता 1 


गायो 1 
परय हेम-मुकुट ईह केवल 
दर सूर्यं के लीला-स्मित से शोभन 
कौतुक-पुतले । 
नीचे की हिमशिला पिघल कर जिस दिन 
स्वय मिलेगी सरसी-जलमे 
मेव-वसन्त को उस दिन 
उस दिन उस दिन 
भेरा दीद शुकेगा 1 
क्योकि तपस्या 
चमकमहीरै, 
वहु ह मलना 
गल कर मिट जाना--भिर जाना-- 
पाना। 
009 


सुनहते शेवार ०५० 


ओ लहर 


जिघरसेजारहीहै ल्हूर 
अपना रुख 

उधर को मोड दो, 

तट से वांघती हु जो शिर 
मोह उन का छोड दो, 

वक्ष सागर का नही है राजपथ 
लीक पकडे चल सकोगे तुम उत 
धीमे षदो से रोदते-- 

यह्‌ दुराशा छोड दो । 


जाह, यह उल्लास, यह आनन्द 
वह्‌ जाने कि जिससे 

अनगिनत बाहे बढा केर 

दीठ याचक सा च्पिटता अगसे 
माँगतादही मागतासागररहाहै 
ओर जिसने 

जोड कवर कुं नही रक्लवा-- 
सदा वद-बढ कर दिया है-- 

जो खदा उन्मुक्त हाथो, मुक्त मन 
देतारहाहै, 

अन्तहीन अक्ल अथाह सागरका थपेडा 
सदा जिसने समुदं 

छाती पर सहाद । 


आह्‌ । यह उल्लास, यह्‌ आनन्द, वह्‌ जाने, 
बहार 
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या पिलेमी लयः 
असशय 
तुम तसै कोच्छेड दो 


बढती लहर्पर ॥ 


कोन ? किस का? 
स्दयती मा, लहर, भेरी लहर 





छ दुरन्त उर 
अन्न 

म द) 

(पयो 
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पाश्वं भिरि कानस्र,चीडोमे 

डगर चढती उमगोसी 

विद्धी पेरोमेनदीच्योददेकीरेखा) 
विहग-शिशु मौन नीडो मे। 

मने आख भर देखा 1 

दिया मन को दि्लसा-पुन आगा, 
(भले ही बरस-दिन-अनगिन युगोके बाद 1 ) 
क्षित्तिज ने परलक-सी खोली, 
तमके कर दामिनी वोली-- 
"अरे यायावर । रहेगा यादं ?* 
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कोपकरकेबन्द 
पडी होगी मौन 


सोमं के निजं मौन भँ निष्पन्द 1 


समेटे पख, खीचे डकः 
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पचमी कीर्चादनी 
कपती उंगलियोसे 
आख पथरायी समय की 


आज जवेगी । 
क्िखतत को "माज! की 


फिर पद्ध 
कलः के चिए 
पाटी मांज जावेगी 
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ए 1 


कहा तो सहज, पीचे लौट देखेगे नही-- 
पर नकारो के सहारे कब चला जीवन ? 
स्मरण को पाथेय बनने दो 
कभी तो अनुभ्रुति उमडेगी 
प्लवन का सान्द्र घन भी वन ' 
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पहेली 


गुरने छीन लिया हायो से जाल, 
शिष्यसे बोले 

"कहू चला ले जाल भमी ? 
पहले मचसियां पकड तो ला ?" 
तकता रह्‌ गया विचारा 

मोचक 1 


वीत गये युग । चले गवे गुर । 

वूढा, धवल-केश, कुचित्त-मुख 

चेला 

सोच रहा था अमी प्रद्न 

चयो चलाजालले? 

पहले, रे, मर्छलिया पकड तो ला ? 


सहसा भेद गयी तीखी आलोक किरण । 
"अरे, कब से बेचारी मचछली 

पिर मगाधसे 

सागर खोज रही है ` 
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कलगी वाजरे की 


हरी निद्धली घास ! 
दोलतौ कलमी छरहरी बाजरे की 1 


अगर मै तुमको 

ललाती सक्च के नभ कौ केली तारिका 

अब नही कहता, 

याश्वरदके भोर की नीहारन्हायी कुई, 

टटकी कली चम्पेकी 

व्ैरह्‌, तो 

नही कारणकिमेरा हूदय उथलायाकिसूनाहै 
याकिमेराप्यारर्मलाहै) 


बिक केवल यही 

ये उपमान ्मैलेहोगयेर्है। 
देवता इन प्रतीको के कर गये है कूच । 

कभी बासन मधिक धिसने से मलम्मा चट जाता है 1 
मगर क्यातुम 

सही पहचान पाओगी 

तुम्हारे रूप के-- 

तुमहो, निकट हो, इसी जादूके-- 

निजी किस सहज, गहरे बोघ से, 

किसिप्यारसेर्मे कट्‌ रहाह- 

अगर र्म यह्‌ कहूं 

विदली घास हो तुम 

लहलहाती हवा मे कलगी छरहरी बाजरे की ? 


आज हम शह्रात्तियो को 
पाल्नु माल्च पर संवरी जुही के फूल से 
सृष्टिक चिस्तार का--रेव्यं का-- 


सुनहते दवाल ०६० 


ओदाये का-- 

कटी सच्चा, कही प्यारा 

एक प्रतीक 

बिसी घास रहै, 

याशरदकीसक्षके सूने गणनेकीपीरिकाप्र 
दोलती केलगी गेली 

बाजरेकी 1 


मौर समच, इन्दे जब-जवब देवता हूं 

यह्‌ खुला वीरान सरति का घना हौ सिमट बाता है-- 
भीर म एकान्त होता हू 

समपित । 

शब्द जादुर्है- 

मगर क्या यहं समर्पण कुच नदह है ? ००० 


६१४ रनहले सवाल 





वचौँदनी जी लो 


शरद चांदनी 

बरसी 

अंजुरी भर करपी लो 
ऊंषरहैरहैतारे 
सिहर सरसी 

ओ प्रिय कुमुद ताकते 
अनर्चिष 

क्षणमे 
तुमभीजीलो। 


सीच रही है मोस 
हमारे गाने 

घने कुहासेमे 
ज्ञिपते 

चेहरे पहचान 
खम्भो पर बत्तियां 
खडीरै सीटी 
ठिठिक गये हैँ मानो 
पल-छिन 
आने-जाने 1 


उटी ललक 
हिय उमेगा 
अनकहनी 
अलसानी 
जगी लालसा 
मीरी, 
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खडे रहो ठिगि वरसी 
महो हाय शारद चाँदनी 
पाहुन मन-माने, भेरा 
भन्ते स्पन्दन 
ओप्रियरहौ । तुममीक्षणक्षणनीलौ। 
भर-भर कर येजुरं 
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चुपचाप 


चुप-चाप चुप-चाप 
शषरनेकास्वर 
हम मेभर जाय, 


चुप-चाप चुप-चाप 
शरद कौ चाँदनी 
श्षील की लहरो पर तिर आय, 


चुप-चाप चुप-चाप 
जीवनका रहस्य, र 
जो कहा न जाय, हमारी 

उरी माखो मे गहराय, 


चुप-चाप चुप-चाप 
ह पुलकित विराट्‌ मे ड्वे-- 
पर विराट्‌ हम मे मिल जाय-- 


चुप-चाप चुप-चाऽ्प 


६५ ® सुनहते दोवाल 


वह नाम 


यही तो गारहैरहैपेड 
यही सरिता की लहरमे कपिता दै 
यही चारा कै प्रपातित चिन्दुमो का हासदै। 


इसीसे 
मरमरित होगी लत 
सिहर कर क्षर जायेगी कलियां अदेखी 
मेव घन होगे 
बलाकराएे उडंगी 
क्षाडियों मे चिहुक करपी 
उभारेलोम 
सहसा बिखर कर उड जार्येगे 
ओस चमकेभी चिकीरित रग का उत्लास्रले 
पहली किरण 1 


फली घुघमे बरे हए है मखिल समृति 
नियममेरिवके 
यही तो माम 
यही तो नाम-- 
जिसे उच्चारते ये गोठ मातुर कहां ह दोनो तुम्हारे हाय 
क्लिक जते ह! सम्पुटित करके मुदो 
कोकनद का कोष वह 
पास आभो गुजरिति होमा 
जागरित दो मान्तो के सस्फुरणमे नामसे-- 
नाम वह्‌ सगीत वन कर मुखर होता है । उसनामसे ००० 


सुनहले शेवाल ० ६६ 





मीतर जगा दाता 


मतियाया 

सागर लहराया 1 

तरण की पखयुक्त वीणा पर 
पवनने भर उमगसेगाया। 


फेन-क्षालर-दार मखमलौ चादर प्रर मचलती 
किरण-अप्सराएँ मारहीन पैरो से िरकी-- 

जल पर आलते फी छाप छोड पल-पल वदलती 1 
दुर घुला किनारा। 

स्ूम-ञ्ूम माया, डगमगाया किया । 

मेरे भीतरजागा 

दाता 

भोला 

लो, यह सागर मने तुम्हे दिया 


हरियाली विच गयी तराई पर 
घाटी की पगडण्डी 
लजायी मौर गोट हुई-- 
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प्र चचला रह न सकी, फिर उसकी गौर क्क गयी । 
छरहरे पेड की मयी रगीली फुनगी 

आकाश के भाल प्रर जय-तिरक आंक गयी । 

गेहुंकी हरी बालियोमेसे 

कभी राई की उजली, कभी सरसो कौ पीली एूल-ज्योत्स्ना 
दिप गयी, 

कभी लाली पोस्ते को सहसा चौका गयी-- 

कभी लघु नीलिमा तीसी की चमकी मौर चिप गयी । 
मेरे भीतर फिरजागा 

दाता 

ओर मने किर नीरव सकल्प किया 

रो, यह्‌ हरी-भरी धरतौ--यह्‌ सवरा कामघेनु-्मैने 
ुमहेदी 

आकाश भी तुम्हे दिया 

यह्‌ बौर, यह अक्र, ये रग, ये एूक, ये कोपे, 

ये दूचिया कती से मरी वालिया, 

येर्मैनेतुम्हेदी 


आंकी-दांकी रेखा यह्‌ 
मेडो परं छाग-द्धीने ये शरिलोतते, 
यह्‌ तलैया, गल्या यह, 


६६० सुनदले दौवाल 


सारसो के जोडे, मौन खडे पर तौलते-- 
यह्‌ रूप जौ केवल मैने देखा 

यह्‌ गनुमव मदितीय, जो केवल मैने जिया, 
सबं तुरम दिया 1 


एक स्मृति से मन पूत हो माया । 

एक श्रद्धा से महूत प्राणो ने माया । 
एक प्यार का ज्वार दुनिवार बढ आया । 
म दूवा नही, उमडा-उतराया, ४ 
फिर मीतर 

दाता खिल बाया। 


हषा, हंस कर तुम्हे बुलाया । 


सो, यह्‌ स्मृति, शद्धा, यह हंसौ, 
यह्‌ गाहूत, स्पत मएव 

यह्‌ मै, यह्‌ तुभ, यह्‌ खिलना, 
यह्‌ उवार, यह्‌ प्लवन, 


यह्‌ प्यार, यह्‌ मडव उमडना-- 
सव तुरम दिया। 
सवे 
तुम्हे 
दिया। 
000 
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मादो की उमस 


सट्म कर थम-ते गये है बौल बुलवुल के, 
मुग्ध, अनञ्चिप रह गये ह नेतर पाटल के, 
उमस मे बेकल, मवत ह पात चलदत के, 
नियति मानौ वघ गयी है व्यास मे पलके । 


लास्य कर कधी तडित्‌ उर पार बादल के, 

वेदना के दो उपेक्षित वीर कण ढलके 

प्ररन जागा निम्नतरं स्तरवेध हृत्तल के-- 

खा गये कैसे अजाने, सर्हपथिक क्ल वे ? 
००० 


७१ ° मुने दोवाल 





नृत्य-स्मृति 


याद है मुन्षे वह 

खडहर रगज्ञाला की मृडेर पर, खुले मे, 
नुत्य चिना वाद्यका 

चाँदनीकेतार ही जव गुजसिति हौ उेये, 
क्रिलकी थी मरुतो की वासुरी । 

किकिणी से वृघ-शुक्त, 

मसके उठा था द्रुत तालपर 

हिया ये मृदग-सा । 


यादरहैतो 

गूज रहा होगा वह्‌ अभी वहां 

साथ मिल पत्थरोमेछने हुएक्षसे के शोरके, 4 
ल्लिल्ली की सारणी, 

मजीर खनकाती वन-पत्तियां । 


नीरव मृदग । 

यति अन्तहीन । 

स्मरण के मचपरधिरी थी तुम, 
कलहसिनी, नो-- 

कहौ गयी ? 


७३ > सुनते शौवार 


शिरिरने पहन लिया वसन्त का दुकूल, 
गन्ध वह्‌ उड रहा पराग-घूल न्ूल, 
काटो का किरीट धारे वने देवदूत्त 
पीत-वसन दमक उठ तिरस्कूत बबूल 1 
अरे, ऋतुराज आ गया 1 


पुद्ते है मेघ, "क्या वसन्त जा गया ? 
हंष रहा समीर, वहं छली भुला गया 1" 
किन्तु मस्त कोपले सलज्ज सोचती-- 
ष्टूमे कौन रनेह-स्पदा कर जगा गया ? 
वही ऋतूराज आ गया 1 


परस्फुटन ममी नही लगी हु है आस-- 
मुत्त टो चेले अशक्त शीत-वद्ध दास । 
मुक्न-प्राण, सवत्राण चैत्र जा रहा-- 
अक भेटने को तिलमिला उठे पलास 1 
वयोवि ऋतुराज मा गथा 1 


ऋतुराज 


सिद्धि नदी, दौडते है किन्तु सिदिदूत-- 
वायु चल रही है माज स्निग्ध मन्त्रपूत । 
स्तन्ध भ्रतीक्षमान दिग्वधूटियां-- 
जीवन-प्रवाह्‌ बहु रहा है अनाहूत । 
क्योकि ऋतुराज जा गया । 


अभी सुन पडी नही परभृता की कूकं, 
अभी कटी कपी नही है चातकी की हकः 
किन्तु बयो सिहर उठी है रोम-रेम मे-- 
प्यार की, अथक नये दुलार कौ भी भूल ? 
क्योवि नऋतुराज आ गया ॥ 


अज ऋतुरज ना गया-- 


अरे ऋतुराज मा गया! 2०० 
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हवाई यात्रा ऊँची उड़ान 


यह्‌ ऊपर आकाश नही, है 

रूपहीन सालोक माय । हम मचल-पख 
तिरते जते 

भार-मुक्। 

नीचे यहं ताजी धुनी हुई रई की उजली 
बादल-सेज विद्धी 

स्वप्न-मसुण 

या यहां हमी अपना सपनार्हु? 


लेकिन उतरो 

दस क्षीनी चादरमेदैजो घुटन, भेद कर आभो 1 
दीखी क्या वे द्रुर लकीरें 

धुधली छाय्-कुख काली, कु चमकीली, 
मुकयी कु, कु लहरीली ? 

होती मूर्तं महानगरीहै # 
समृति के भवतस मनुज की कृति वह्‌ । 

अविश्राम उद्यम की कीतिपताका 1 ॥ २ 


घनीकुखदोबनेदो 
रासायनिक धुन्ध के इस चीकट कम्बल की नयी घुटन को 


उतरो थोडामौर । ~< ~ वि : 
1 
मानव का समूह्‌-जीवन इस क्षित्ली मे ही पनप रहाहै ! | 


उतरो 
थोडाबगौर 
धरापर। 
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हा, वह्‌ देखा ? 
लगते हौ आघात ठोस धरती का 


धमनी मे भारी हो आया मानव-रक्तमौरकानोमे 
गजा सन्नाटा ससुति का 1 


उतरो थोडामौर 

सासि ले गहरी 

अपने उडनखटोले की खिंडको को सोलो 
भीर पैर रलो मिष्ट पर 

खडा मिलेगा 

वहाँ सामने तुमको 

अनपेक्षित प्रतिरूपं तुम्हारा 


नर, जिसकी अनञ्ञिप भंसो मे नारायण की व्यथा भरी है । 
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नाम तेरा 


पूलूमैनामतेरा 
मिलन रजनी हो चुकी, विच्छेद का अब है सवेरा 


जा रहा हीर कितनी देर अव विशाम होगा-- 

तू सदय है" किन्तु तुद्घको ओरभी तो काम होगा । 

प्ार का साथी वना था, विध्न बनने तक खक्‌ क्सो ? 

समक्ष ने, स्वीकार कर्‌ ले यह्‌ कृतज्ञ प्रणाम मेरा 1 
पूछ लू मनाम तेरा। 


भौर होगा मूख जिसने चिर-भिलन की मास पाली-- 

“पा चुका--अषना चुका'- ह कोन पैसा भाग्यशाली ? 

इस तडित को वाध लेना दैवसेमेनिन माा-- 

मूस उतना हं नही, इतना नदी है भाग्य मेरा 1 
पूचलू मै नामतेरा॥ 


इवास की ई दो किपाएं--खीचना, फिर छोड देना, 

कव मला सम्भव हमे इस अनुक्रम बो तोड देना ? 

श्वास की उस सन्धि सा ह इस जगत्‌ मे प्यार का पल 

रुके सकेगा कौन कव तके वीच पथ मे डाल डेरा | 
पून्‌ मैनामतेरा-- 


धूमते है मगन मे जो दीखते स्वच्छन्द तारे 

एके चलं मे पड़े भी अलग रहते हँ बिचारे-- 

भूल मे पल-भर मले द ज्ये उनकी मेखलाए-- 

दासं भी ह नियति काया भला विरवास मेरा 1 
पूद्ध द म नामतेरा1 


परेम को चिर रेक्य कोई मूढ होगा तो केगा-- 
चिरह्‌यीपोडानहौतो प्रेम भ्या जीतता रहेगा? 
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जो सदा बाधे रै वह्‌ एक कारावास होगा-- 
धरवहीहैजोथकेफोरेनभरकाहोवसेरा1 
प्ल्‌ ्मैनामतेय। 


प्रकृत है अनुभूति, वह रस-दायिनी निप्पाप मी है, 
माग उसका रोकनाही पापभी दहै, शप भीरै, 
मिलन हो, मुख चूम ले, आयी विदा, ठे राह गपनी-- 
भन पृदक, तुम न जानो क्था रहा यजाम मेरा 1 

पूष मेनामतेरा। 


रात बीती, यदपि उसमे सगभी था,रगभी था, 

अलस मगो मे हारे स्फूं एक गनग भी धा, 

तीन की उस एकता मे प्रलय ने ताडव करिया या-- 

सृष्टि-मर को एक क्षण-मर वाहूुमो ने वाघ चेरा 1 
पूदलू ओैनामतेरा। 


सोच मत, यहं प्रन क्यो जब अलग ही हैँ माग लेपने ?" 
सच मही होते, इसी से भूलता है कोन सपने ? 
मोह हम को है नही षर द्वार मागा का खुला है-- 
भया पता फिर सामना हो जाय तेरा ओर मेरा । 
पूखलू्‌ मै नामतेया। 


कौन हम-तुम ? दु ख-सुख होति रहे, होते रहेगे, 
जान कर परिचय परस्पर हम किसे जा कर करेगे ? 
पूछता हं क्योकि आगे जानता हूं क्या बदा है-- 
प्रेम जग का, ओौर केवल नाम तेरा, नामतेरा । 


पुख लू सँ नाम तैरा-- 
मिलन रजनी हो चुकी, विच्छेद वा अव है सवेरा ! ००० 
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जिक्तदिनिआयाया वसन्त, उपवन मे जागी हस्ती अतरत, 
हेम सोच रहैये 
ऋतुमो के जनुकम मे पहली मधु ह, शीत, शरद्‌ या वर्षा। 


निस दिन फूटा तारा--नम की छाती मानो हुई कटक्िति-- 
हमे यही चिन्ता थौ 
तारो की किरणे किस कारण से कंपती है? 


निस दिन जागा माव, उलक्ञते वैठेयेहम 
जांच रहे ये भावन, चिन्तन, कर्म -मरेरणा कै सम्बध परस्पर । 


८१ * सुनहले दौवाल 


आज-- 

जज, हा-- 

इस बालू के तट पर--(किखका तट, जो अन्तहीन फेला ही फंला 

दीठ जहां तक मी जाती है 1) 

वैठे हम भवसन्न-मावसे पृ रहैरहै 

कहा गया वहु ज्वार, हमारा जीवन, वह्‌ हिल्लोलित सागर कंसे, कहां गया ? 


लो मदर मर रेत उठाओ 
ठीके कह रहा हुं म, हसी नहीहै, 
उसे उंगलियोमेसे बहु जानेदो व॑स। 
यो। 
इसयो भेदही है सव निक्ञासाभो के उत्तर} 
फिरभी 
जिज्ञासा का उत्तर अन्तनहीहै 
जीयन का कौतूहल है मदम्य जीवन की याशा नही छोड सकती भवेषण , 


यहजो 

इतना लम्बाहै कछार 

बालूका 

पार 

केही इस का होना दही होगा 
सागरकीही यह्‌ जूठन है 

पहुंच सकं हम, बस, इतना दहै । 

साथ चले चलते रह सक्ते हो क्या ? 
बोलो, साथी, है बया साहस ? 


004 
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चरुकं गया दिन 


श्वुक गया दिन-एक लम्बी मासि 
उठी, वनने मूक आरी्वदि- 
सामने था माद्र तारा नील, 

उमड आयी मसह तैरी याद 1 


हाय यह्‌ श्रति दिन पराजय दिन चिषे कै बाद ! 
020 


८३ ° रानहले रौवाल 


बनादे चितेरे 


बना दे, चितेरे, 
मेरे चिए एक चित्र बनादे। 


पहले सागर जाक 

विस्तीर्ण, प्रगाढ नीला, 

उपर हलचल से भरा, 

पवन के थपेडो से आहत, 

शन-शत तरगो से उद्वेलित, 

फेनोमियो से टूटा हुमा, किन्तु प्रत्येक टूटने मे 
अपारकोभालियेहृए, 

चचल, उत्सृष्ट, 

--जैते जीवन । 

हाँ, पहले सागर आक 

नीचे गगाघ, अथाह, 

असख्य दबावो, तनावो, खीचो मौर मरोडो को 
अपनी द्रवे एक रूपता में समेटे हुए, 

असस गत्तियो जौर प्रवाहो को 

अपने अखेड स्थैय मे समाहित किचि हुए, 
स्वायत्त, 

अचचल, 

--जंसे जीवन 

सागर ाक कर फिर माक एकं उदछलो हुई मछली 
ऊपर अधरम 

जहा ऊपर भी अगाध नीलिमा 

तरगोमियां हु, हलचल भौर टूटन है, 

द्रवरहै, दवावरहै, 

मौर उसे घेरे हए वह्‌ यचिकल सूक्ष्मता है 
जिसमे सव आदोलन स्विर मौर समाहित होते रहै, 
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उपर अधरमे 

हुवा का एकबुलबुला-भरपीने को 

उचछली हुई मछली 

जिस की मयेढी हुई देह-वल्ली मे 

उस की जिजीविषा की उत्कट आतुरता मुखर है! 

जैसे तडितलता मे दो वादलो के वीच के खिचाव सव कव जातेर्है-- 
व अनजाने, अप्रसूत, असन्धीत सब 

गल जातेरहै। 


उस प्राणो का एक बुलवृला भर पी तेन को-- 

उस अनन्त नीलिमा पर छाये रहतेही 

जिसमे वह्‌ जनमी है, जियी है, पली है, ज्यिगी, 

उस दूसरी मनन्त प्रगाढ नोलिमा की भोर 

विद्युल्लता की कौध की तरह 

अपनी इयत्ता की सारी माकूल तडप के साथ उचछली हई 
एक अकेली मद्यली । 


वना दे, चितेरे, 

यह्‌ चिन मेरे लिए्‌रजाकदे। 

मिरी कौ वनी, पानी से सिची, प्राणाकाश कौ प्यासी 
उस अन्तहीन उदीषा को 

तू अन्तहीन काल के लिए फलक पर टाक दे-- 
क्योकि यह्‌ मागमेरी,मेरी,मेरीरैकिप्राणोके 
एक जिस बुलवुते की मोर र्मे हुमा हं उदग्र, वह 
अ तहीन काल तक मुज्ञे स्वीचता रहे 
मखदग्रहीवनारहूंकि 

--जाने कव-- 

वह्‌ मुक्ते सोख ले । 0०० 
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परायी राहे 


॥:॥ 
दूर सागर पार 
परयि देश कौ भनजानी राह । 
पर शीलवान्‌ तर्मो की 
गरू, उदार, 
पह्चानी हई छह । 
छनी हुई धूप कौ सुनहली कनी को बीन, 
तिनके की लघु सनी मनके-सी वीध, गुथ, फेरती सुमिरनी, 
पू वटी 
कहा, पर कह वे ममतामयी बहि ? 
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मेरे विचार है दीप 


मेरे विचार हैँ दीप 
भेरा प्यार ? वह्‌ बाकाशहै। 


वे नही देते उसे आलोक 

वह्‌ मी स्नेह उनको नही देता ! 

अलग दोनो की इयत्ताहै । 
किन्तुउनकीमोटदही 

गहुरादर्यां उसकी क्षलकती है 

ओर उस के सामने हौ सत्य उन कारूप 
दिखता है विशद 

सहसा अनिवंचनीय 1 


मेरा प्यार? वह ञाकाशहै। 
000 
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जाजफिरएकवार 
मत्यारकी भगाताह 
खोलसवमृदेद्रार 
दस भगर-घूम गन्ध रषे सोनेके घरके 
हरकोनेको 

सुनहली खुल धूप मे नहला हूं । 
तुमजोमेरीहो,मूञ्लमेहो 

सथनतम निविडमे 

भदहीजोहो अनन्य 

तुम्हे मै दुर बराहुरसे, प्रान्तरसे, 
देशावर से, कालेतरसे 
तले से, अतल से, धरा से, सागर से, 
अन्तरिक्ष से 
निर्व्यासि तेजस्‌ के निगम्मीर्‌ शून्यं आकरसे 
म, समाहित, अन्त पूत, 

मन्व्राह्त कर तुम्हे 

ओ निस्सग ममेतर 

ओ अभिन्न प्यार, 

भोधनी 

आआजफिरएकेबार 

तुमं को बलता हुं 

मौर जोम हं, जो जाना-पहचाना, 
जिया-अपनापा है, नेरा है, 

घन है, सचय है, उस की एक-एक कनी को 
्यौ्ानर लुटाता हं । 

जिन शिखरोकी 

हेममज्जित उगलियोने 


फिर एक बार 


निविकेत्प द्गते से 

जिस निन्यसि उजलिको 

सतत शल काया है-- 

उसमे जो छाया मनि पह्ानी है 
तुम्हारी दहै। 


जिनन्लीलोकी 

जिनं पारदर्शी लहरोने 

नीचे चि हौवार को मुनहला चमक्राय 
निश्च निस्तर गहसदयो मे 

जो निर उल्लास क्षलकाया है, 
उसमे निव ्मने 

तुम्हे पायारै। 

भटक हवा जो गाती है 

रात की सिहरती पत्तियौ से 

अनमनी क्षरती वारि चदें 
जिसिटेरतीरह, 

फूलो की पीली पियालिरयां 

जिसकी ही मुसकान छतकाती है, 
मोट भिद की, मसस्य रसातुरा शरिराए 
जिस मावकोहैरती है, 


वसन्त जो लाता है 

निदाघ तपाता है 

वर्षा जिसे धोती है, शरद सजोता दै, 
अगन पकाता ओर फागुन लहराता 
मौर चैत काट, बाध, रद, 

भर करले जातादहै-- 


५ 
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नैस्गिक चक्मण सारा-- 

पर दूरक्यो 
महीजोसांसन्तेताहुं 

जो ह्वा पीता हँ 
उसमेहरवार,हरवार 
अविराम, भक्लान्त, अनाप्यायित 
तुम्हे जीताहूुं। 


धाटियोमे 

देसियां 

गुजतीरहै। 

ज्लरनोमे 

भनसता 

प्रतिश्रुत होती है । 

पछी ऊंऽऽची 

भरते है उडान-- 

आशामो का इन््र-चाप 
दोनोद्धोरनमके 

मिकाता है । 

मुक्च मे परमञ्च मे--मूज्नमे-- 
भेरेहरगीतमे,मेरीहरज्ञप्निमे 
कुछ है जो काटे कसकाता, 
अंश्रारे युलभाता है-- 

मेरे ह्र स्यन्दन मे, सासमे, समामे 
विरह की आप्त न्यथा 

रोतीदै। 


जीना--सुलगनाहै 


जागना--उमगनाहै 
चीन्हना-चेतनाका 
तुम्हारेरगरेगनादै। 


मैनितुम्हेदेवादै 

असख्य वार 

मेरी इन आंखो मे वसी हई है 
छाप उप्त अनवदयस्पको। 


मेरे नासा-पुटो मे तुम्हारी गन्ध-- 

म स्वय उससे सुवासित हू । 

मेरे स्तब्ध मानस मे गीत की ठहरसा 
छाया है तुम्हारा स्वर। 


ओर रसास्वाद मेरी स्मृति मभिभरत है । 


कन तुमदे चमा दै 
मेरी मृद्वियोमे भरी हुई तुम 

मेरी उंगलियो बीच छन कर वही हो-- 
कण प्रतिकण बाप, स्पृष्ट, मुक्त 1 


मैनेतुम्हे चूमाहै 


मौर हर चुम्बन की तप्त, लाल, भयस्कटोर छाप 


मेरा हूर रक्त कण धारे है । 
आह्‌ 1 पर मने तुम्हे जाना नही) 


नहौ 1 भेन तुम्हे केवल माच्र जाना दै । 
देखा नही मनेक्मी 

सुना नही, दा नही, 

किया नही रसास्वाद-- 
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ओस्वत प्रमाण 1 मनि 
तुम्हे जाना, 
केवल मात्र जानारै। 


देवम सका नही 

दीठ रही ओषधी, 

क्योकि तुमे समग्र एक विद्व हो 
दसकानही 

अधूरा रहा स्पदीं क्योकि तुम तरल हो, 
वायवी हो) 

पहचान सका नही तुम 

मायाविनि, कामरूपा हो 1 


किन्तु, हा.पकड सका-- 

पकड सका, भोग सका 

कयोक्ति जौवनानुभरूति 

चिजज्ली-सी त्वर, अमोध एक पजाह 
बलिष्ठ, 

एक जाल निवेरिणीये 

अनुभूतिसेतो 

कमी, कही, कुछ नही 

बच के निकलत्ता 1 


जीवनानुसूति, एक परजा कि जिसमे 
तुम्हारेसायमेभी तो पकडमे 

आ गयाहूं। 

एकं जाल, जिसमे 

तुम्हरे स्रायर्मेभीर्वेध गया 
जीवनानुभूति 


एक चक्की । एक कोह । 

समय कौ अजस्र धार का घुमाया हुमा 
पर्वतौ घराद्‌ एक जविराम । 

एक भट्टी, एक आवा स्वत तस्त 
अनुभूति 1 


तुम्हे केवल मात्र जाना दहै, 

केवले मातर तुमह जानाहै, 

तुम्दे जाना है, सपरमाद तुम्हे जपाहै, 
तुम्हे स्मरादहे। 


जोर र्भने देखा है-- 
जरमेरीस्मृतिने 
भेरी देखी सारी स्पराधि को इका्ददी है । 


भने सूना है- 

बौर मेरी अविकल्पस्मृतिने 

समी स्वर एक मुखना मे गूथ उलि है । 
-सुःधा, मौरस्मृतिने 

विकी सव गन्धोको 

वयित करदिया एक वृन्त मे एक ही वसन्त कै} 


-ेनिर्युमादट 

ओौर मेरे ज्ञान ने जसख्य माया-मूततियौ को 
दी है वह्‌ सहति चूक 

जो-मात्र मेरी पहचानीदै 

जिति मा्रर्मेने चाहाहै। 


-्यैनेचूमादैः 
ओर्‌, मो आस्वाद्य मेरी । 


॥, 
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ले गयी है प्रद्यभिन्ला मृक्षे उस उत्स तक 
जिस की पी्यूपवर्पी, अनवद्य, 

अद्वितीय धार 

मुज्ञे मायूयाित्त करती है 1 

हौ,र्ने तुम्हे जानाहै, मै जानताहुः 
पह्चानता हूं, साँगोपाग , 

गौर भूलता नही हं 

कभी भुल नही सकता । 


भूलता नही हं 

कभी भूल नही सकता 

ओर म विखरना नही चाहता । 

आज, मन्नाहूते भो प्रियस्व मेरी । 
मृक्षकोजोकह्नारै, 

वह्‌ दम धधकते क्षण मे-- 

वाग्देवता की य्ञ-ज्वाला जव तक अभी 
जलती है मेरी इस आविष्ट जिह्वा पर, 
तब तक-र्मकहलू 

भरे ही दाह्‌ का हुताशन हो साक्षी मेरा 1 


भो गाहते । 

मो प्रत्यक्ष 1 
समप्र्तिम 1 

मो स्वयप्रतिष्ठ 1 
सुनो सक्ल्पमेरय 


्भनेद्युमाहैगौरर्मे दमा गवाह, 
मनि चूमादहै.मौरर्मेचूमागयाह्ं, 
म चिजेताहं, मौर मुये जीततिया गया 


र्हं मौरर्मै देदियागयाह, 
मेजियाहु, 

ओरमेरेमीतरसेजी लिया गया, 
मभिटाहू, म पराभूत ह, मै तिरोहित हू 
भँ अवतरित हुभा हु, म आत्मसात्‌ है 
अमर्त्य, कालजित्‌ हं । 


मै चलाहं 
पहचान कर, 
प्रकाशमे, 
दिक्प्रवुद्ध, 
तक्ष्य-सिद्ध 1 


इसी बल 

जहा-जहाँ पहचान हुदै, मने 

वह्‌ खौव छोड दी, 

ममता ने तरिणी को तीर-ओोर मोडा-- 
वह डोरर्मैने तोड दी। 

हर लीक पी, हर डगर मिटा दी 

हर दीप निवा मेने 

वट अधकारमे 

अपनी धमनी 

तेरे साथ जोडदी। 


लो मेरी सह तितीषुं, 

हमी तो सागर 

जिस के हम किनारे ह बयोनि' निति हमने 
पारक्रलियादहै। 
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ओमेरी सहपायिनि, 

इमी वह्‌ निर्म तल-दर्शी वापी ह 

जिसे हम जोक-भर पीतेदहै- 

यासवार, तृषा ष, तृस्ति से, मामोद से, कौतुक से 
वयोकि हमी दषा वह्‌ उत्सह जोउसे 

पूरितं किये सहता दै \ 


ओ मेरी सहधर्मा, 

छ्ूदे यहमेरा करः आहुतिदेदरं-- 
हमी याजक है, हमी यज्ञ, 

जिसमे हृत हमौ परस्परेष्टि 1 


ज्ञो भेरी अतप्त, दु शम्य घक, मेरी होता, 
सोमेरी हविष्यानः 

आतु, मून्ञेखा 

जते मन तुके खाया दै 

प्रसादवत्‌ 

हम परस्पराशी ई वयोकि परस्पर पोपीर्है 
परस्पर जीवी रह! 


लो सहज मा, सदह-सुभगा 
लित्योढ, 
सहभोवता, 


सहजीवा कल्याणी ! 
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निवेदन के दीप 


घनी रातमे जाग करदेखा 

सा्ञके फीकेतारे 

सहसा दीप्त हो अये ह-- 

जो आकाश्च 

साञ्ल कौ एक धुधघला काच था 

अब एक अन्तरज्योतित्त सागर हो गयाहै 
जिसके नीच स्फटिक जलमे 

न चुकेन वाले स्नेह से भरे दीप 

तिरते हए 

जगमगा रहेरहै। 


चयावचैसेही नही 

जैसे नितान्त यकैलेपनं की 

गहरी होती हुई राच मे निखर आता है 

मेरा प्रणय आर विशवास ? 

मया वैसे ही नही जैसे मेरे अकेलेपन का लहरातो सागर 
अपने मे भर लेता है तुम्हारे स्पर्शो का आलोक 


ओर उस पर कटकित दौ अतेर्है 

निवेदनेन जानि वितने दीप 

तुम निर्तर 

स रातमेजागोयान जागो रातमे,सभी ( 
इसेजानोयानजानो दिनि ५ 2 = 
यह्‌ सागर उमड रहा है तुम्हारी मोर स-ध्यामे, सम॑ मे, 
म ++ याल की गतिमे, मतिर्मे 
अयेवेयाद अविराम 

फिर, तुमजानोयान जानो 1 
फिर, 0०2 
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मोर आसी 


भोर 1 
तुम॥ 
आर्षी 1 


जीवन है1 
आशी 1 
000 
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